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५4 क 
पवि कटे. विम्ब 
कुमार नयन क्री कविताओं से पहर मुलाकात हूं डुमरा में भरगति- 
शी लेखक संघ के एक आयोजनं में । गापातुकाक के उच घुटन धरे माहौल 
म अनुभव कौ ताजमी, भाषा की तल्खी भौर स्वर की आक्रामक्ताने 
म्छरुराने का जघ्रारदिया। श्रोताके रूपमे वंठे हजारों आम लोगों 
ने कविता की इस भूमिका को महसुस किया था । मव्य ही, जज जीवन 
मेँ घटन भरे वाले पर चोटकी जा रहौ हो, तो उन्भुक्त जीवन चाहने 


वक्ते को मुस्ुराने का सहारा मिक्ता हं । बेशक यह्‌ प्रगतिशील कविता 
करी एक खास पहचान है । 


कुमार नयन के अनुभवो का भण्डार पिले वर्षो मं बौर समृद्ध 
हमा है, उसकी भाषा की ततवी मौर स्वर की भक्रामक्ता बढती ही 
गृहै, साथ दही प्रौढता मौर मम्भीरताधी। बाजके जीवने की 
असंगतियों को कवि वेपदं करता है, धिनौने माडम्बयें को उधार देता 
है, उनकी भयानकता के सामने वेवौफ"खड़ा हौ जाता है } इस तरह 
कवि भाज कौ भर्थ॑हीनता को अथं देने कौ मौर दिशाहीनताःको दिशा 
बताने की कोशिश करता है। उसका यह प्रयत दइतिहाप-बोधसे 
सम्पन्न होमे के कारण वड़ा बन जाता है। 


कमार नयन की कविताओं मे संवेदना भी है मौर चितन भी मौर 
ये दोनों संघपंशोल्ताके तापमें धुखकर एक हौ जाति दै। यही सथ 
उसे अतिवाद से बचाते हः यों मनुप्यता पर हो रहे दानवी हमल की 
प्रतिक्रिया मतिवादी बनने को उकसति तो भाश्चयं क्या } 


छेकरिन यह्‌ कवि नफरत करता है मत्याचारियों से, युत्मियो से, 
उनसे नहीं जो अत्याचारके डरसे धरो दबके हए दै। उसकी 
फोशिश है फिवे दके हए मादमी हिम्परत करके बाहर निकटे । लेकिन 
इसके छिए वहतो फरमान जारी कर्ताहं मौरनं नारे कमाता दहे) 
यह वातामरण के संन्तदे को तोडने के किए कवि के स्प में मजन्रुती घे 
ककम उठाकर चिता है- “जन की भाता जिन्दाबाद {'* 
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पव कटे बिम्ब 


पिक्तटते हँ मूल्य 

वैघाल्ियो के सहारे 

पुशने का टना 

नेये छा बनना 

दीखता है-सिफं डाक टिकटों प्रर 


लोष्तंय को परिभाषा 

क्या मोहताज होती है 

रीक्र जीवन के उजास हरफों का ? 
तो फिर क्यो दीखतेर्ह 

स्वेस्थ सुणठित शब्दों से बने 

मूल्यो के पौव कटे बिम्ब ? 


नये मूल्यों के प्रतीक 
महज कुछ उभरे पेट, 
कृ वतानृक्ृलित घर मोर 
कुछ नये रिप्ते-- 
चाद मौर धरती कै, 
केकरिन कदां हँ 
चेहरे पर पसरीं 
चन्द मदद पसीने की चै ब्द 
जो मोती के हरफ वनक्रर 
गद्ती ई इतिहास, 
भूखे कुनवेमे 
फौत हमा ईमानदार विद्रोह 
जिसकी मुतियाद 
ट्च्चे नारे नही 

दि दताम्‌ मै? - 


3 ॐ 
आकांक्षाए प्रेरक दै 
आकांक्षा 
प्रेरक है -उम्भीदोंकी 
मांहै- 
वेट मे परते हए संघर्षो की, 


द्द्‌ करती हुई हठो को 

आकाक्षाएरं भरती रह ञआस्मा-काया मे 
पहुंचाती है 

एक अन्धेरी खोह से 

विजटी की रोशनी तक 

उदुषाटित करती हुई 

कि तुष्टि ठहराव दै-मृत्यु है 


दौड़ा मारतीर्दैमनको 
थका मारतीहैतनको 
वेचेन करती हई आकां 
भरती है--कोमर गधं 
खुरदरे अ्थंहीन जीवन में 
मौर अन्निव्युहो को 

तोडने के ए छ्लकार कर 
साहस के मूल्यो से 

करती है पुरस्कृत! 


-विषार -फुटपाथों पर सोते है 


"विचार 

नहीं होते कपर 

कलम, लिपि, भापाके 
जन्मस्ेतेरहैवै 
विच्छ््‌केडंकसे 

वनति ई प्रौढ मौर पोढता 
हदय की ची से-पुक्रारसे, 


विचारक होताहै 

वहु मूं जो 

अपनी हिकमत ओर हिम्मतसे 
पत्थर पर उगाता है दूब 
दार्शनिक होता दै 

वहे पगछजो 

घमं मौर जाति की-तोडता है दीवारें 
विद्रानहोताहै 

वह्‌ लपठ्‌, गवार जो 

अनीति के विष्द 

वन जाता है इस्पात, 


विचार नही वसते 

कविता, कहानी या भाठेव मे 
दीवतेर्हैवे 

इटं जोढने में 

जंजीर तोडने मे 

पत्थर काटने भें 

-खाई पाटने मे, 


[ ३ 


विचार चयो में नहीं 
सद्कों के किनारे 
पुटपाथों पर सोते ह 
देतो दलिहानों में 

संघं सपने पसीने से 
विचारों का बीज बोति है, 


विन्रार होते है कायल 
घडकन के-गति के 
खुद के खिलाफ दविनास्त के, 


वे शरीर पर उभर गां 
खरोचों से निकलते है 

मौर आत्मा के भीतर पैठकर 
ज्वालामुखी सा पिषर्ते है, 


विचारनबफंकी ठंडक 
न माग की जलन 

वे मागमौरबफंकी 
टकराहटो का प्रतिफलन है 


विचार रक्त बनकर टपकते ह 
गोश्त मे पसीजतेरह 
बौर ह्यो मे कते | 


कायर्‌ सदौ 


ववा पर पौव रखकर चलना 
अव नहीं है सम्भवं 

"पूरी सदी 

करे र्गी है संजीदगी से महष 
पाव मौर कमरकादद 
परबमीभी 
क्रिषोठौर्कीतलाणमें 


वह्‌ 
-नहींहौ पाईहै 
-संघषं सवक्ष, 


हवा पीकर 

हवा पर चलते हुए 
-कोई कबतक अपने को चबा सक्ता है, 
जमीतं पर 

खड़ा भर होने की जगह मिक जाय 
"तो भमान को फाठ़्ना 

बहुत मासान होता रै, 

यही तथ्य 
"यूरोसदीकीकररहा है परेशान 
गीर गुस्से साँड़ कोतरह 

उते उठाकर दे रदा है पटकनी, 


-खेकिनि बदन का कोई समरज समन्न 
न्द्द की मोच्या खनिके 

-निरथंक बभ्रियान म 

"फिलहाल वृह 


च्छुपहै वि 


„६ 


हाथों की यात्रा. 


शरीर की जजंरता मत देखो 
हाथों की कठोरता देवो 
जिसमे पीर 

निद्द्ध विका की दुर्दान्त कथा 


हाथो मे उमी--दो उदास मदे 
देखती ह सबकुछ 

गनती है सबकुछ 

जानती ह वे-- 

अव शरीर फा कोई नथं 

रह नही गयाहै 

अथं रखता दै केवल 

हाथों का डे रहना, 


हार्थो ने जमीन फोड़ी 

सकाश में सीदियां विष्ठां 
चोजोंको शरक्ठेदीं 

जौर शरोर को भूख पिला 

ये माषं 

मखे मलमल कर देखती ह 
शरीर के साथ हए इप बर्बर अन्माय को, 
साफ़ साफ पदृती हैँ 

रेखाभो मे छुपी भाषाकी 

कि सत हाथों को इतिहास 
जितना साहसिक गौर मजदूते दै 
केही उसने अधिक भयंकर है 
खुरेचे शरीर का नजंर भूगो 1" 


यह्‌ सत्य दहै 

किहार्थोनै 

आदमी को संघर्षो से जोडा है 
परमन गौरशरीरकी 
जगह-जगह तोदा है 

अब समञ्लने लगी है में 
किशरीरमे वफ 

भौर हाथ पर भाग रखकर 
ञादमी नदी चरू सकता, 

हाथों को अन्घाधुग्ध चाकर वह्‌ 
सभ्यता करा अध्याय तो जोद्‌ सकता है 
पर नही जज्ञ सकता 

जनुतप्त शरीर फी विरूपता से 


हाथोंकीयत्रा 

अब इन मघो को 

करने गी है विद्ध 

क्योकि मव 
दौनेर्गणारैञउ्षेकि 

हर कदम पर हा को कुदाल 
उसे फर डालती है लदुलृहान + 
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दुकान 


सिन्धुकौतरह्‌ 

उमद्ता आन्दोलन 

तूफान की तरह्‌ 

हृहयता भुना 

आकाशसे टुटकर 

रसतां हृभा समयन 

ओर परिवतन के जवदंस्त भादवासन 
शो फेसमें पड़ेविकरहैहै। 


हाथोंमें 

दधोचिको ह्यो का 

नमूना र्षि 

विक्रेता इन्दं बेच रहादै 

कौटिरयो के मोल 

मौर देते हुए वस्तुमों को उपयोगिता 
क्रेता 

कर रहाहै मोलभाव। 


एक तरफ कटने कौ प्रतीक्षा में 
बेधो ह बकरियां 

जिन पर संपद ने अभी-अभी 
खगार्ईहै मुहर 
स्वस्यहोनेको 
दूसरीत्तरफटंगाहै 

वासी दुर्गन्ध फक्ता 

हिरण का गोते 

नस्छवाद, रंगभेद 

आओौर मजहवी उन्माद के कारको पर 
जोरदार भ्रहार करते 

छटक रैर कुछ नारे 


जिनके सूत्रधार 
खरीदारकीमुद्रानें 
मुंहमामा मृत्य चुक्रानिको 
पंक्तिबद्ध वड है तैयार, 
वस्तुं की वहुरुता है 
किस्मों मे विविधता है 
समानेता है 

सिफं उनमें एक ही 

कि किसी भीवस्तुमें 
नही है कोई अधं । 


कर्तम्य-वोध 


आदिम साम्यवाद के 
कैनवास पर बना 

पहाड़ों मौर वनों का तैलचिव 
अब हो चला है घला, 
इसकी जिम्मेदारी 

हम समय पर नहीं मद्‌ सकते 
मौरनदही कलाकार पर 

यह्‌ कसूर साराकासारा है 
उस नराधमका 

जिसने कछा की परिभाषा 
वेतो मौर मिंसेन लेकर 
री ह अनन्त आकाश से । 


उसके पारिभाषित शब्दो को 
आत्मसात करने की 
्रक्रियामें 

हम लगातार 

होति रहे दै हम बिस्तर 
उपनी मां के साथ 
जबकि 

अभीभी 

पहाड़ गौर वन 

नंगे होकर 

करते पूजा 

अपनी माँकी। 


खेतोंमें 

मौर मिलो के वने कपटो मे 
आकाश की गन्धकी तकण 
ह एक दिवास्वप्न ही तो ! 


उगा सक्ते हो 
तौ चमकाकर 
धधे तैलचिच्रो को 
उगाभो 
उस पर 
सपनी आत्माकी तुचिकासे 
उजले भौर लार फूल, 
जो पहाढों मौर वनीं केता 
वेतो मौर मिलोंकोभी 
, फर दे सुगन्धित । 


चयान्‌ 


अदालत में 
जो भोकहुगा सत्य कहुगा 


-सत्यकेपिवाकुछनकहूगाः 


कह्ने तके 

वह्‌ पहने रहा छराफने फौ लिवास 
फिर कपे खोल कर्‌ हौ गया नंगा 
नागफनी के कटि 

चुभोते हए मपनौ जीभमें 

वोला वह गरज कर-- 

जिन्दगी भें पहली बार 

मेने खाई है रूढो कसम, 


लिखते देव मृन्सिफ को 

उक्ते तदप कर छीन लो करम्‌ 
मौर पृष्ठा शान्त स्वर मे- 

जो कुछ तुम सोचते हो मेरे बारेमे 
क्या वह्‌ लिव सक्तेहो? 


सोचने भौर छिखने का मेद जनि विना 


तुमक्या 
हारा बाप भो तेही कर सकता याय । 


सलार मोसम 


शहरमें 
कर पहाड़ उग भाया 
आज बारिश हुई । 


छतों पर टहल्ना 
क्रितना चतरनाक है माजकल 
कव भना भिरेगा 
बादलस्निरषर 
कहा नहीं जा सक्ता 
धरोमेकेदहोजानाही 
यदि है इसका विकल्प 
तोमेंसमषुगाकरि 
मौसमनेदही ` 
किया है विश्वासधात 

मे क्ष्या पता 
हेवा को वदनीयती 
दीवारो, चौवटो को तोड़ दे 
बाद्कौकेरवटमें 
समा जाय समूवा मकान 
शहूर मे जगह जगह 
कटिदार दरहत उग नायं, 
तन धरोमे 
कैद होने के विक्त्य फो 
मेमानी करते हए 
माहर रकरः 
ल्डाघा स्क्ताहै 
मोप्रम के उत्ताप से 
पहारो से गद्कर ष्ट जोर पत्पर 
मनाया सक्ता श्ह्रणो 
अंगलष्ेनेसे 
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भ्धुपन मही 

आगमेही 

तपाशोरदंहा्योको 

मौतम यदलने के निरयप को 
मोदुखोप्चिर पर 
मौरजोटदोषदको 
-मोप्तम, पहा, जंगल, धृप, सदकसे 
ताकि आतंक, खौफ 
-सेपास्कोमुक्ति। 


संक्रमणं 


चे यात्रा बी बतरनाक होती है 
जिनमें 

पीदां वदती ह मपना केचुल 
पूया को कुचलना 

उनके छिए मासान तो होता है 
भगर पीदियों के लिए मुरकिल 


यात्राएं थकती हैँ 

मगर ठहरतीं नहीं 

बदल्तो ह 

मगर लौटती नर्ही 

एक एक हग का इतिहास 
मंक्रितदौजाताहै 

सडक फे दोनों मोर खड दरख्तों १९, 


एक गुफा से दूसरी गुफा 

एक घाटीसे दूषरी घाटो 

एक जगल से दरसरे जंग 

से गजरती हई यात्राएं 

बटोरतो है अनुभव 

गौर रास्तों काकर डरती है हजाद 
सगिमलोरषानोको तरह 
रस्तोंकाभो होता है मपना इतिहास, 
याघ्राओंकोतरह्‌ 

पीदियोंकोभी 

नहीं ठद्रने या रोटने फो मजदरूरो 
उसे पर भर भें वनादेती है एक युप 
मौर मूल्य 

ख्गेसे भौव 

रह जते है षटे-- 


१६ 


मेरा प्यारा नामं 


सह नाम ह मेरे 

पर उनम से एक 

च एक 

खून मे सनी मिटीकानाम 
बहुत भाता है मृह्ञे, 

क्योकि यही एक नाम 
विरासत दहैमभेरेपुर्वोको 
यही है वह नाम 

जो पहुंचाता है मुहे 

धरती से माका तक) 


अस्तिख-बोध 


घर माएभादमीसे 
मेने पुष्ा- 
तुम्हारा नाम, 
तुम्हारा मुकाम, 
तुम्हारा काम? 
उसने कदा- 
वैलहै, 

गावभें रहता ह 
गाढ़ी खौचता ह । 


मेने पृष्ठा- 

तुम चाहते क्याण्टो ? 
उसने फटा-- 

साद्‌ वन जाना, 

मेने कटा-- 

तुम सदि बन नायोगे 
तोरम 


मै नहीं रह्‌ जान्गा, 

स पर हैरत भंगेन स्वरे 
उघने पृष्टा- 

मेरे शक्ल-परियतंन से 
मापा क्या पास्ता? 
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मैनेउमे ममक्षाया 

समार दक्ट वरदन फनी 
` एव्र पहचानने कादरै, 

जव अस्तित्व-ज्ान दही 

रहस्यहैणक्तिका 

तो शक्य-परिवर्तंन है अयंहीन 

तुम वंल रहकर भो 

अपने भोतर 

भरपकतेहो 

साड का अस्तित्व 

धयोकि 

शायद तुम नदीं जनते 

गादौ खोचना 

सांडकेचरूतेसेव्राहरक्रा कामहै! 


वह्‌ हने लगा ~ 
साँड्के दक्चनेको भाषामे 
मौर मृङ्ञपर धूक्रकर # 
आगे वदु गया। 
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सन्देह की गिरप्त में 


-गुम्दसि जाना 

पैदा करता है एक जायज सन्देह 
षयोकि 

कहा.था तुमने-- 

मे खद नदी मङगी 

तुम्हारा खुद-बःखुद माना 
उगाता है एक साय कई सवार 


शायद तुम्हें पता चर गया 
किमीदृलियिाहैमेने 

कुली इच्छां को 

तुम्हे ठे भानेकेकिए्‌ 

ही गया हूं तपस्ास्त 

याकि तुम्हरि सिद्दुरी छ्छटको 
अव किप्ीकेखूनकी 

मरही हो जरूरत - 
.याकरितुमप्यारमे 

भृल बैठ हो इतिहास ! 


गौ किं तुम्हारे माने कौ सुचना 
मेरे जीवन की सबसे वडो खुशो है 
पर वगैर कीमत 

बेमानी मतौ हे यह खुशो,. 

कही तुम्हारे आने की खवर 
इतिहास को कतक करे की 
सजिशतो नही ` 


खयर नही है यहं सन 
तोपुष्चैक्षयोदीजारही है सुचना 
तुम्हारे भाने की [ 

क्या 

तुम्हारे काल्जयी, मुन्दर मुख फो 
पहचान सकने मे 

हो मया हूं असमय ? 


अगर तुम्हारा माना 
सचहीहै 

तोफिर 

भयो बाधे जा रहै हैमेरे हाय, 

बयो सिके जा रहै रह मेरे होठ, 

षयो बाघी जारहीहैमेरी ्ावोपरष्टरी 
जवक्रि तुम्हे पता है 

सुम्हारी श्वांस की एक गन्धरसे भी 

म दुह , 

पहचान सकता ह हु-ब-ह्‌ 

रसे में तुम्हारा भाना 

भरे खि ^ 

कृ नही 

सिवा एक भातंकप्रस्त.घाश्नयं के } 


प्रतिबिम्ब 


व्दपंण को मत देवो 

भुके ही देवो 

"तुम्हारी ह-ब-ह शक्ल ` 
दीख जायेगी मुह्लमे । 


सहमी हुई भांखों को 

देखते ही पहचान छोगे 

"तुम अपने कञेजे की धडकन 
मीषे होमं 

ही उठेगा परिलक्षित 

आक्रोश का जहर 

जिसे पीना 

तुम्हारे रोनमरे की मजबूर है 
चेहरे पर पदीं करिणो में 
"म्द साफ दीख जायेगी 
अपनी प्रतिज्ञामों की उहती दीवारे 
क्खाट पर पड़ी सिल्वरों में 
तुम पामोगे 

टुक्डोमेबेटे 

अपने संघं का प्रतिरूप 

सूले उद्रो वारो मे दीलेषी 
क्षत विक्षत हुई 

तुम्हारी नैतिकता कौ 

सूखी घासो की प्रतिच्छाया 


मृक्षमे तुम्हारा चेहराभीदै 
मौर चेहरे की प्रतिक्रियार्ये भी 
इसर्षएि मृन्ते ही देो- ` 
दर्पण को मत देखो 1! 
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वैषम्य. 


जहां तुम हो सक्तेये 
वहा तुम नहीये 

था केवर तुम्हारा नाम 
तुम्हारे रचे मीत 

वहू अगुवाई कर रहे ये, 


धुनी हई 

सफेद रूद्‌ जैसे शब्दों को \ 
रोग वाग हवा मे उठा रदे येग 

लेकिन तुम्हारे 

लगातार नहीं होने के अदसास ने. 
उनमे कर डाला 

सन्देह का बीजारोपण 


उन शब्दों को 

तुम्हारि पूरे वजूद के साय 
ठरेकी बोततरकी तरह 
गटागट पीकर ठकार गये वे। 


दर भक्तल 

जहां तम नही हो.सक्ते ये- 

वहां तूमये 

पर तुम्दारानाम नहीया 

तुम्हारे रचे भीत 

तु्म्देन्दी 

अन गुमराद करते चहो रदे ये प्रतोत 


तुम, तुम्हारे वजूद 

लोर तुरहरे गीतो मै 

त्रिभुज के तीन फोण वनकर 
सिर्फ हमारी टीला को ही 
समा ही क्या 

बल्कि हमारे म्भ्य शिषुकाभी 
घोट दिया गा 

मोर उठ खड़े होते हृए युग को 
वना दिया विकलांग 


मँ भकेला 
, एफ साथ 
गीतो मे मनी मौजूदगी 
भौर लोगों के वीच होने 
की कवत तो रखता हं 
पर मेरे विश्वास फे बीज 
चर जाति 
तुम्हारे सन्देह के कीट । 
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गृह्‌ रदस्य 


मूषे छे जाकर पटक दिया उन्होने ` 
सडक के चौराहे प्र 

ओौर कहा- 

भोटकोदेखो 

चया यही है, कविता का आयाम? 
तोफिरकहांहै 

तुम्दारी सूपायित कविता का भयं ? 


भीमे वडेरोगोकी 

पतरी गों मेँ धुस्रगयार्मै 

मौर खोजने र्मा 

कविता का गूढ रहस्य 

चेहरों को ्‌-षटू कर पह्चाना 
पसलियों को चाट-चाटं कर जाना 
कि भीड़ कविता का भायाम नहीं 
वजूद होती है . 
कि भीड कविता का रहस्य नहीं 
सत्य होती है 

कि भीड़ कविता का अथं नहीं 
जीवन्त खूप होती है । 


भीडसे बाहर 
जुखने लगे वे गृञ् 
प्रमेरा चेहरा 
सनेके चेहरो पर परतर गफाया 
टाचं की तेज रोशनीमे 
उन्होने दूदा मूले 
म उनकी पहु से बाहर 
चेहर्यो की समुद्र में 
कविता का खजनापा 
हो रहा धा निहार 


रोदे के शब्द 


कितना कठिन है 

आगमेत्तपे हुए शब्दों को चबाना 
उन्हं नियलना, पचाना 

सौर उनके अथं को हाथों में यामनाः; 


शब्द चुनौती बन जति 
अथं तार रोकने लगते है 
वजंनागों के हाशिए भिटने लगते है 
इतिहास बडा 
सौर भूगोल बौना वन जाता है 
न्रासदियां चीखते लगती है 
चतुदिक एकर योजनाबद्ध प्रख्य फल जात है 
शान्ति तन्दीर हो जाती है 
जहरीली घासो मे, 


फिर शुरूहो घाती दै 

अस्तित्व को खण्डिते करने फी साजिश 
अर्थं को खत्तम करने का यमत प्रयास 
मशीनोमेषठिपे वि 

गओर फो में दुबके चिचारो पर 
गौली दाग्ने क्षा जंगज्‌ अभियान } 
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तव शब्द 

केवल हुसास्त भर नहीं रह जाते 
वे वाजकीतरह्‌ 

अपने पव पर हमे विठतिर्है 
भीर मास्माको 

हसते हुए 

विक्त यातनाए ज्ञेलने का 

गुर सिति है 


प्रसव वेदना की तरह 

सद्य हो जाता है सब कुछ । 

मुश्किर होता है 

सिफं खब्दों को चबाना 

उन्दं निगरलना मौर पचाना 

ओर उनके अथं को हाथो मे थामना। 
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्मैभमीभी मनताहु- 

फासला सिफं एक प्रतो गली काह 
जिपेमिटनेकेदोहीहैविकत्परहै 
यातो तुह मपना मुंह 

मेरी तयफ पुमाना होगा 
-याफिरमृङ्ञे 

-रास्तेकाकोणरही वदलना होमा । 


रेस के घोडे 


क्ोग हवा वनने से कतरा रे हँ 
सेकिन एसके सिवा चाराभीक्याहै 
किवे केफडेको बरग फँककर 
खगातार अपनी रफ्तार बढ़ते जायें । 


मुटूढी भर चावल 
मौर लाज दक्ने भर चीथदेका बुखार 
भूत की तरह्‌ सता रहा है 1 


पेड मे समाकर 

विश्वाम करने की शच्छा 
अहसास ॐ पत्तों पर डोरती है 
क्योकि 

उनकी पीठ की आंखे 

सवार कौ टटोलती नहीं 

स्फ़ति, छलांग को तौलती नही 
घेरे को तोड्कर 

शल्य तक पहचने की तूफानी तासीर 
महमृतेह्येभी र 
खोग हवा वनने से"कतरा रहै 


किन फेफड़ को अलग पककर 
रपतार बढ़ाने की विवशता 

उन्हु दौडाती रहेमी एक दायरे में 
पेटमें पांव गककर 

पीदियों को कुषरुते हृए 

चे दौडभे 

ओर दम्भ भरते हुए - 
पने ही भाव्यसे होड्‌क्तगे। 
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सम्भाव्य 


तुम अकेठेवरमेंहो 

मे घर से वार भोड़ को चिल्लाहये मेँ 
हम दोनों मपनी-जपनो सीमाजों मे . 
तलाच्च रहै द-एक दुसरे को 

मोर नहीं पाने कौ कंघकाहट में 

शुमार हो रहे हं 

एक तीसरे आदमी में 


तुम मृ्े जपने साय 

चरमे देखना चाहते हो 

मै पुम्हं घर से वाहुर 

अपने मभीष्ट से जोड़ना चाहता ह, 


तुमं मकेठे 

भौर तुम्हारा घर 

किसी मो अथं में कमजोर नही 

मेरी बाहर को दुनिया से, , 

क्योकि त 
छोडटाहोयावड़ा 

हर युद्ध जान लवा होता हैः 

तीसरे आदमोमें शुमारदहोनना 

तुष्ट होने का विकल्प नहीं 

पीठ दिखाकर भागने को कायरता है 1 


-मच्छाहै 

"तुम घर से वाहुर निकर कर 

वन्दुक की गोरी खाकर देर हौ जागो 
भे तुम्हारि घरमे घुसकर 

टाम वम के धमाके साथ 
दुकड़-टुकड़ मे फट जाउ 

सौर ह्म दोनो 

जपनो समान नियति ॐ हाशिए पर 
-इढात्‌ मिरु जायें 1 


क्यूं के वीच 


एक ही समय कई हाय 

मेरे दरवाजे पर दस्तक देते . 
पुसफुषाहरो मे एक चीख है-मातंकटीन 
जो मृक्षे खोचती है अपनो ओर निरन्तर 
सशंकदहोखत्ताहूंमे 

यकीन करना कुंसफुप्ाहटो की शक्र पर 
आजकरू खतरे से खाली नही, 

एकाएक मञ्चे खने च्यता है 

आशंकामो के सच हो जाने काडर 


कपय मे भावाजों का मतलब है-हादषा 
जब सोचना तक 

मौत के वारण्ट पर हस्ताक्षर करना है 
तो कौन खाए वौलने का जहर"? 
मँदवे षवि 

खिड्कीके शीेषेक्षक्रिताह 

सूरज के चमचमाते प्रकाश मे 

विष्ठा है- खौफनाक अन्वेरा 

संडक पर विचा है--उनाटा 

भँ धीरे से खाकर खोरता ह 

तभी भङ्घड्मकर दरवाजा खृक्ता है 
मौर गली के कुछ संगतरा्च 

धड़धडति हए घुस माते है भीतर 
उनके हाथों मे हनी मीर हथो, 
मयो मेहै- 

अहनिश छडा जाता हमा एक युद्ध. 


मुक्ति का--शान्तिका 

वे वतते रै 

हुम पनाह लेने नही 

विप्लव के दायरेसे 

तुमह निकालने आरै 

तुभ चप नहीं रह सकते 

याती शान्तिके लिए युद्धकरो 
या युद्धकेचिषए 

सव कुछ देख ते हुए शान्त हौ जाभो 
कहते कहते वे अचानक 

अजन्ता, एलोरा की भ्रस्तर-मूर्तियों मेँ 
तब्दील हो जाते है 

उनके भं प्रत्यंग से 

फूट रहो होती है-र्हुकी धार 
रक्तं का एक तेज फौव्वारा 

आक्र निरता है^मेरी मखो में, 


मेरी वेधी मृदि 

खर जाती 

मे दौडकर उञ लता ह 
अपनी कलम 

मर उसे हवा मेँ रहरा 

सडक का सन्नाटा-बीरता हुमा 
चिल्ला पडता हु-- 

सुजन की जात्मा--जिन्दाबाद ! 
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सवरों की नामौजृदगी 


मखवारे की सुधियो में 
गाव ङग्डेहो गये 
खह्र बुखारग्रस्त ई 
केकिन खवरे नर्ही है 


खवररे-- 
जो पर्याय हैमन की उत्तेजनाके 


अव रिपोर्तान ईहै- 

गत वेयानों, ढे आश्वासनों को, 
मौर खतरनाक सत्य 

महज एक भौपचाररिक बात । 


ओघे थक गयी हैँ पद्ते-पद्ते 
कि मादेमी कृत्ते को काट रहाहै 
किन वीन वजा रहादै 

कि पुरुप बच्चा जन रहा है । 


यह्‌ दृष्टि या श्रवण का परिवतंन नही 

खचरो के मानदण्ड का परिवद्न नही 
संवेदना की दुघंटना है 

भ्रतिङ्गियामों के विम्ब का विलोम दै । 


न्केकिन जभीभी 

अवार में खवर की जगह 
खवर में मखवार दै, 

जबतक शराव की दुर्गन्ध 

-मौर गुलाव की सुगन्ध 

एक जैसी नहीं प्रतीत होतीं 
तबतक खवरं 

-अपनी शक्त नही बदलेगी; 
अखबार की सुधियो में होगे- 


छंगडति गाव, बुखारग्रस्त शहर . 


किन खवर नही होगो 1 
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तिष्यरक्षिता का दरदं 


दैहिक भूख 
अनुताप बनकर 
फक गर्दूहै अंगर्भगमें। 


पूणं विकर्तित फूल प्रर 

भौरा केवर मंडराता है 

बढता नही 

भौरनकही गड़ताहै 

पंखडियों की स्फेदो 

लालिमा में परिवतंन होने को तेड्पती है, 
अभिव्यक्तियों में पूटता 

अतृप्त दमित प्रेम 

आदिम सभ्यता को जीवन्त करता है। 


भूमे कव जाना है 

रोटी मार उसकं वीच केरिष्तेको? 
मर्यादा के विषैले दततिंको? 

लेकिन 

शरीर, मन, मात्मा की भूव- 
प्राकृतिक अनिवायं भूख 

एक होकर मी 

नारी ओर पुष को वाटी है 

एक को तिरस्छत करती 

दूसरे को चारतीदहै, 


„ठे, शरदे, मक्त हाथों मे फी 

-वेगवती धारा का ददं 

कौन जानताहै? 

जानता होता 

तो ६ 
उसकी निश्छक, प्राकृतिक, अनिवायं भूख 
-कुरटा, व्यभिचारिणो का पर्याय नहीं बनती 1 
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क्षणिक उत्तेनना 


अक्सर मेरो गंधो की शन्तक्नीलमें 
नीडे कमणोंसेल्दो 

खड़ीहोजाती है एक किश्ती 

जिसमें से निकर कर दो वाँ 

धाम ठेती है पतवार 

कमल फी पंखडियां खल नातीरहै 


मेरे नयुनो मे भर जाती 

एक कामाकुल गन्ध 

क्षितिज सिमट कर 

एक छोटा शामियना वन जाता है 
भौर दिशा 

लकी गहर्म खो जाती 
सव कुछ गहगहा उठता है 

क्रिश्ती धीरे-धीरे विसक्तती है । 


अचानक 

एक यक्ष मिथन माकर 

नीके कमलो को खाने लगता है 
कर्ती उगमगरा कर इवने र्गतो है" 
मै गुस्सेसेकपि उव्ताहु 
आओौरुघोप्रलेताहूं 

अपनी आंखो. कील"1. 


खग्तष्णा 


तुम्हायनाम 

एफ चित्रि 

पीले फूं के दरख्त का 
तुी-मुडी-सुवी 

पत्तियों का दरख्त, 

जो गमं टूवाके्ोकोंमे 
दढता रहता है निरन्तर 
वसन्ती पतक्ष्‌ की तासीर । 


तुम्हारा ख्य 

एक रेगिस्तान दहै 

बवष्डरो भर दृह का 
सनसनाते, वाद्‌ के भंवर उठते 
तूफान का रेगिस्तान, 

ञो सपाट बालु रेतमें 

ददता रहता है निरन्तर 
वनस्थली हुवा का नबलिस्तान । 


तुम्हारा मन 

एक दपेणदै 

चीवो, दहाड़ो, भौर पहले का 
देखे, अवो शब्दो से वनी 
रेखां का दपंण, 

जो मद्धिम किरनोमे 

ददता रहता दै तिरग्तर 
उज्ज्य छह का प्रतिविम्ब । 
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तुम्हायै मात्मा 
एक कविता है 

रक्त न्तवुदती हई मभिव्यक्तियो की 

पुराने सन्दर्भोको 

मवे परिवेशो से जोडती 

संवेदनां कौ कविता, 

जो शुष्क अचिष्ट भापामें 

दुत रहती है 

शिष्ट मौर सुन्दर प्रतीकं का विम्ब । 


सन्देह निवारण 


मैने कहा रातसे 

मो रात! 

तुम्हारा अन्धकार सुरज के फारण & 
सूरज को सांक तुमने वनाया है 
वेपिक्ररहौ 

अपना प्रकार गंवाकरभी 

वह्‌ तुम्हारा अस्तित्वे नहीं मिटा पायेगा । 


मने कहा काटिसे 

गो काट! 

तुम्दारी चुभन पूरू के कारण है 

फल को सायक तुमने वनाया है 

परेान मत होभो 

अपनी स्निग्धता गोर सुगन्ध गंवाकर भो 
वह्‌ तुम्हारा अस्तित्व नही मिटा पयेगा । 


मेने कहा मृत्यु षे 

बोमृत्यु! 

तुम्हारा दंश जोवनके कारणरहै 

जीवन को सायक तुमने बनाया है 

विकल मत होमो 

अपनी मायु गंवार भौ 

बहू तुम्हारा अस्तित्व नहु मिटा पायेमा । 


{ ४१ 


तरूप्रम 


मेय टहनियों पर वंठकर 
जाकाश्च की भाषा पढ़ो 

जडो में समाकर सुनो 

धरती का स्पन्दन, 

त्रस्त पत्तियों पर 

कृर दो अंकित दहुकता चुम्बन- 
गामो पंख फड़फदाकर 

वह एक 


वही मौन क्रन्दन । 

उदास आंखों की व्याकुल गन्ध. 
उड़ दो मेरे माये पर 

जीवन की कठोर आंचमें पके 
फलो के मधुमाए ज्वार में 
सरवोर कर शो- 

अपना एक-एक अंग, 

वाध रो माकरुल तने का 
मदराया यौवनं 

कठोर भुजबन्ध मे । 

भमो 

मेरे अजानुवाहु मे समाकर 
अमृत वीज का स्वाद चखो 
घनीटांहमे 

जीवन्त प्रतोक्षाभों को 

कुष्ठ पलों का विश्वामदो 

कौन जाते 

फिर तुम्हारे परल की छुभनः 
जाएयान बए। 
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मनि कहा मानवसे 

ञो मानव ! 

तुम्हारी नश्वरता ईश्वर के कारण 
ईश्वर को सार्भक तुमने बनाया है 

रोमो मत 

अपनी अमरता गंवाकर भी 

हु तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिय पायेगा ॥ 


मैनेकहास्वयंसे 
भो मेरे मन ] 
वुम्हारी पीडा सुख के कारणहै 
सुख को साथंक तुमने वनाया है 
धेय मत्त खोभो 
अपनी इच्छाएं मंवाकर भो 
परह तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटा पायेगा + 
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तरूप्रम 


मेरी टहनियों पर बैठकर 
माकाश को भाषा पढ़ो 

जहो मे समाकर सुनो 

धरती का स्पन्दन, 

रस्त पत्तियों पर 

कर दो अंकित दहुकता चुम्बन 
मामो पंख फड़फद्‌कर 

वही एक 


वही मौन क्रन्दन । 

उदात आंखों की व्याकुल गन्धः 
उड़े दो मेरे माये पर 

जीवन की कठोर आंच में प्के 
फरो के मधरुमाए ज्वार में 
सरावोर करणो- 

सपना एक-एक अंग, 

वधिषो गाक्रुलतनेका 
गदराया यौवन 

कठोर भूजवश्ध मे । 

भामो 

मेरे मजानुबाहू मे समाकर 
अभृत बीज का स्वाद चोः 
पनीछांहमे 

जीचन्त प्रतीक्षाथों को 

कु पलो का विश्राम दो 

कौन जाने 

फिर तुम्हारे पल की भकः 
आएुयान माए 


[ चेष 


पित्रिम 


अन्धो गुफामो को 

जाती पर्हण्डी एर 

निद्र पावि वदता रहा 

ओर याव की स्वभिनिरु तस्वीर 
मन की दीवारो पर्‌ 

हर परर चिप्काता रहा । 


मीक के पत्र पर 
उग माद घासोमें 
शुतुरमूर्म कौ तरह 
पिर छिपाता रहा 
पडावों पर खड 
श्रण्नचिह्नों से मुहफेर 
अपनेहीकदमोंको 
दोषी ठह॒रात। रहा । 


हाथों से तिरतकेकी 
दूरी को भूलकर 

इकः लम्बा फासला 
व्यर्थं पटाता रहा 
जीवन भर इतो तरह 
बालको भीतौ पर 
नित्य नये दूह का 
घर बनाता रहा । 


हि; 


विघ्रम 


अन्धो गुफानोंको 

जात्ती पमदण्डी पर 

निद्र पाव वदता रहा 
मौर गांव की स्वप्निक तस्वीर 
मनकी दीवारों पर 

हर प चिप्रकाता रहा । 


मील के पत्थर पर 
उग माइ घासो मे 
शुुरमूर्ग को तरह 
पिर छिपाता रहा 
पडावों पर खड़े 
भरषनचिहनों से मुहफेर 
मपनेहीकदमोंको 
दोषी ठहरात। रहा । 


हाथों से सिरतककी 
दरी को भूकर 

इक छम्बा फासला 
व्यं पटाता रहा 
जीवन भर इसी तरह 
बालू को भीतोंपर 
नित्य नये दृह का 
घर बनाता रहा । 
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प्रतीक्षा 


-घमयक् 

भरकर अकम 

भनि क्टा-- 

एक पल ठडसे त मेरे मभ्रतिमं पल 
ओर उके मधरोकोचूमचिया 
तभो 

उसके पोष्ठे खड़े दुरे पठने 

उषे देल कर 

जाने कहां उड़ा दिया 


५1 
उक्तकी जगह 

यह मून प्मार करणे रमा, 

मद्यप 

इसका प्यार निरछल या 

प्र इमं वह मिद भरा ददं कटां 7 
तभीसे 

उसकी चरुश्च में 

मँ रोज 

पडद्ीको चोदी षर ठह दरोकर पुकारा ह~ 
मभ्मोन मेरे त्रिय परल 

मरने उष स्पमेनषदी 

बहन्‌ बनकर ही मायो 

एक वार 

चिं एक वार 

भौर मु त्यारक्ये। 


समय 


अस्तिस्व पर निरन्तर दस्तक देता 
"एक मत्तिलीरु विम्ब 

जिसकी हर सांस पर 

संघं नतन करता है, 

सभ्यता के जंग को चीरता 
एक मोन मटुहास 

तुम्हारे होने का गहसास्च कराता 
यहां -वहां- 
-सभी दिशाभो में 

अनुगुंज हकर फैल गया दहै 
"मोर 

जपने घर की चहारदीवारियों से 
क्षक्ररहेहो। 


तुम्हारी पकड़ से बाहर 
मुक्तं आकाशमें 
वह्‌ वेतहशा दौडाजारहादहै। 


कटाह 
"सुरज को भूजनन्ध मे क्सने को 
-तुम्हारौ चनौती ? 
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धूप 


जीवन पर उग आदं दूब की फे 
सुव कर चूर हो रही, 

उतर माई है--समय की उप्णता 
मन की सर्दतल्ह्टीमे 

जदं करती हुदै माक्ष को, 
शुहचुहाते पसीने में 

ग्याकुक इच्छां टिषल रही है, 


खौरते हुए रक्त की गन्ध 
समारहीदहै 

धरतीके कणकणमें 
पेसेभें कीं ५ 
आसमान पिधर कर चू पड़ 
तोक्याहो? 


मह्याण्ड 


खण्ड-खण्डमें बेटे 

कार्यो भौर ख्यो में भिन्नता 
आन्तरिक गुणों मेँ एकता लिए 
गतिश्च मकल 

अन्तरिक्ष में प्राण पूते 
जविक भौर वानस्पतिक 
रचनाम में संरु 
विनाशकीम्द्धीमें 

सृजन कौ नई पष्ठ रोपते 
एक दूसरे प्र माधित 
सम्बद्धता का भामन्रण भेजते 
क्षितिज में तैर रहे 

मओ भाकाश पुत्रो ! 
मबमेजानग्याह्‌ 
क्रितुमसरिकेमारेएकष्े, 


मृश्चे पता चल गया दहै 
कि वुम्हारे मस्वित्व का रदस्य 
प्रम भौर माकण है । 


{भद्‌ 


अनुमूति 


मैने बन्द आंखो से देवा 

वस्तुर्भो के भीतर 

उठता अन्तंन््र 

जिसे बड़ी शिदृतसे 

खुली ञाखों से देखने का या मृन्तजिरः 


देखते ही डर गयामे 

कृटी उसके बन्तंदन्द की उष्मा 
गलानदे 

ऊर्ज मेरे भीतर की ! 


मैने लट खोर दो अपनी आवें 

ओौर निर्भीकता पूरवंक देखत्ता रहा- 
वस्तुओं को बाह्य तिर्जीवता 
महसूसता रहा-~ 

उनके भीतर की सजीता, 

पृथ्वी मौर आकाश को क्षार करने का 
उकी धड़कन का मादा । 


रदस्योदधारन 


प्ते कहने दो 

वे तमाम सन्चाइयां 

जिन पर तुमने 

नीतियों, विधनों की गोटदे रखी रहै \ 


वेम कै सूले मुरक्षाए 

असंछ्प मस्तिस्वहीन पेद के 
अन्तहीन सिलषिकले का 

करने दी रहस्योदुघाटन 
जिन्हे मै जानषायाहू 

वर्पो की काल-साधना के वादः 


कहगामे 

इस धने वकी 

हरिपारी खाकर उकारने कौ घातं 
रोशनीको एक एक किरण 
गिरनो रखने को वपत 

उरे फी भृन्नल्कों मे 

पेडों की बत्मानो के 

मेगे, स्वच्छन्द विचरण करने 

जोर अपनी मृत, विकरत आकृत्तियो की 
काया मे पुखकर 

पू्नंजीवित् होती 

श्च्छाओों के दमित दने को वात्त, 
चे रहस्य 

जोमदहौो चङे हैं कर 

येर्हकि 
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तुमने 

हां तुमने ही 

धारण कर वसन्त का कलेवर 

कोमल पत्तियों, सुवासित पूलों 

गदराये स्वादिष्ट फर्छो, हरे मुलायम ङब्छो पर 
गड़ाया है अपना विषं दन्त, 

अपतै कन्ये प्र 

हिल पुमो को दी है पनाह 

पुमे 

भीर केवर तुमने ही 

स्वस्य वलिष्ट षेडोंके 

काटकर तने 

वन के पह्रेदारो के स्वणिम महक के लिए 
श्हतीर मौर मेहराव बनाये जाने के मनुवन्ध पर 
क्ियाहै हस्ताक्षर । 
दमनेही 

इनके अपने सने मेधो को 

वाध रवा है दुत्तरी दिशामोमे, 
अंधेरी धूपमे 

वन्य कुमारियों के साय 

क्रिया है वलाक्कतार, 

भरतिक्षण चिर्छाहटो, क्रम्दनो, दहाडों काः 
बनाया है काला रगिस्तन 

जिस प्र पड़े हो 

तुस्हारे रक्तिम षदचिह्धों को 

पहचान गया हू, अवमे 

दर्पण बन जाने दो मुञ्च 

ताक्रि तुम्हारे रहस्या का 

कर सक पटाक्षेप ` 

गौर बता सकंकि 

पवेत घाटी के उस परार 

वनका सगा बादल 

फिरहोगयाहै1 


इस वार.तुम 
रोके नहीं सक्ते हो 
-उसके 


-मुसलाधघार वरसते हृए संचपं को । 
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अभीष्ट 


महासमुद्र के ज्वार में खडे 

भो मेरे मत्यं पुत्रो ! 

जबतक तुम करते रहोगे ममृत की खोज 
तवतक रहोग मरणल्लीक 

यदि चाहते हो बमरता तो 

विपके षडे को कमी फेंकना मत 

उसे नील-कण्ठं की तरह पी जना 
यदिदटोषेतो 

समुद्र के नीके जलमें 

अपने नीके अस्तित्व को कर देना विलीन । 


रूहरो म खमाये हए 

ओ मेरे जल्पतो ! 

तुम देव पूत्रोंका कभी मत केरना बनुप्ररण 
अपने को कभी मत समक्ता दानन पुत्रो से श्रेष्ठः 
मत्स्य कन्यामों पर फेके गये पाको 

खण्ड-वण्ड कर 

वटो की करते रहना रक्षा 

यदिदहौस्केतो 

उतर कर जहरों पर राजहंस को तरह 

लगा देना मोतिर्यो का ढेर । 


द्रीप-खण्डो प्र ध्यानमग्न वं 

जो मेरे तपस्वी पुत्रो ! 

तुम अन्धकार से सन्धि करने वाले 

छरी सूर्यं को कमी मत देना मध्य 
योगाभ्यास मे सिर के वल बड़हो 

कभी मत खोदना जमीन अपने नोचे की 
यदिहोसेतो 

दवीप चिद्धाओं पर शंखनाद कर 
भूले-भटके दिशाहीन जल पोतो को 
जगा देना बनुगूज से 


मृत्यु के भृजबन्ध मे तडफड़ाते 

ओ मेरे मुक्तिकामी पूत्रो ! 

तुम कभौ मत हारना जोवन के कल्पित सत्य से 
मुदीमे वेधे 

अपराजेय संचपं को खोलता मत कभी 
यदिदहयेसकेतो 

समाविष्ट होकर पकम 

श्वेत, नुकीले कमल कौ शक्ल में 

निक जाना बाहर 

जोर अपने ऊपर मदेन करते बजे पवो मे 
गड जाना कौल कौ तरह 1 


{ ५५ 


५६ ॥ 


यलक्कर 


उसने 

धराको कर दिया निर्व॑स् 

वह्‌ चीषी 

अपनो जीभ पलपाते कुष्ठ नाग 
रप्के उप्त दुराचारी की भोर 
वह्‌ बजाने खगा बीन 

आर एक एक कर सभौ नागों को 
सम्मोहित कर 

बन्द कर दिया पिटारीमें 
अवभोगनैकेषिषएि 

उसके सामनेथा 

धरा का नग्न सुन्दर मात, 
क्रन्दनने 

करदीवृद्धि 

उसके प्रमानन्दकी 

किर भोगता रहा वह्‌ 

चरम सख 

शतान्दियों तक 

जितना ही बधिक वह तुष्ट होता 
उतना दी मधिक्र पुष्ट हता) 
एक दिन देखा उस्ने 


"धरा का तनुजा लक्ष्मी कौ 

मांस, मादक देहुयष्टि 

सोर जकड़ लिया उदि अंकपाशमें 
वहु छटपटा 

रोई, चित्छई 

षचाव मे उपके दौड पड़े 

कुछ मरियल से लोग, 

अवतक पिटारीके नाग 

उसके पात्‌ बन नुकेये 

उने मेव्रषटूककर 

छोड़ दिया उन 

नाग उन प्र दूर षडे 

भौर वहु.टक्ष्मी पर 

वरसती रही उसकी ( लक्ष्मी की ) चीक्तार 
जिसमें भोग भींगकर 

चहु 

होता रहा वृष्ठ ! 


म्प्रति 

वह्‌ धरा भौर रक्ष्मी को 
भोरभोग कर 

हो रहा दहै निहाल 

वे मरियरसेरोग 

कर रहै दँ उसकी जी हृद्रो 
मवे मोटे होकर 
ओरवैनाग 

-उपके तरकस में 
"पड़े है एकल्नि की वरह 
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गव से माट्‌ प्रदशंनकासियों को, 
जिनके रक्तदीज में 


धुला है तुम्हारा नमक 
सन्दरभों से मत जोदो, 


खनन्तिकानाय 

देती है--केवल जुबान 

समर्थन का भाश्वास्तन 

ढोती दै-केवल बावाज 
सुननारैतो 

सुनो-र्मंखों को 

जो आह्वान करतो हँ युद्ध का 
समर्थन करती ह विद्रोह का 


जवप्तक चेतना भर 

रमी तुम्हारी नमक की तहं 

तवक्तक पाप ओर पुण्य का दशंन 

खड़ा रहेगा 

वजेनाभो का पहाड़ बनकर । 
हक्क हृए पवो में 

दीड्ने काभवेगतौदै 

परये नही कंध सकेगे 

नमक की पुरुतैनी दह्रीज, 

काश चेतनामें 

फूट पड़ती चिनगारी--जागरति की 

तो वज वनकर दुट पडती 

हवा में तनी मुष्ट्या 

अपने ही नेतरत्वकारी पर 

मौर किरः 

कही कोई सीता हरण कौ घटना नही हो पातत ।* 


चीजें नहीं दीवती 

अपने असलो रूप मे, 
क्योकि हर रष्टि 

मोहताज है एक चरमेकोा 
जो निरन्तर 
क्िजारहाहैहत्या 
संस्छति मौर मनुष्यत्व कौ । 


शम्बीददो 

मोर रम्वी जटा्बोमें 

छि 

चीजों के मसरी चेहरे 

शताब्दियों फो यौगिक यात्रा 
„ तय फर चुकने के वाद 

टंगगयीदहैभ्रन्ना 

भब खूंटी पर 

अकेला मस्तिष्क अक्षमः 

कुछ देख पाने मे, 


पर अभीभी 

नंगी आंखोंसे 

टटोला जा सकता है चीजों कोः 

ओर प्ल, कालि, कीचड़, जख 

सवकी 

राजा सक्ताहै 

उमके उचित स्थानों पर ।. ¢ 
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महुमारा 


खहयें को वच छाती फोढूकर 
समुद्र मे सुरंग घोदता हुमा 
दुता है वह्‌ रोज 

को एक आश्रय 

मोर रोज 

ज्वार भादाकाउफान 

ध्वस्त कर डाक्ता है 

उसका बद्धं निमित दरया 1 


नंग-घटृंग भूतनाथ को एक्लमें 
मपनो हार को जउल्ता दुमा 
मतक गरहराइयौं में पैठकर 

वह्‌ 

सपनी काया 

कोयङे सा जलाता है 

वंशुरियो में भरकर मूगे-मोती 
किनारों को लुटाता है 

भूजामों मे चुनोती छिए 

उतर पडता है डोगियो में 
सरसराते हए धुप अन्येरे के बीच 
जल समाधियो से निकराछता हमा 
मपने पूर्वजो कौ ला; 

वह्‌ 

चांदो सी मछलियां खाकर 
उगल्ता है सोने के अण्डे 

समुद्र में वि्ठाकर सौदा 
उतर जाता है- 

मौन गहरो मे 

जहाँ से सुनता होता है 
त्दोंकाशोर 

हरं की हल्च 


\ 
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ओर अपनो उदास उंगली से 
जाल के फन्दे वुनता हभ 
सोचता रहता है- 
क्या यही है बहु जार 
जिसे मुज्ञ 
ओर मेरे पुरो को फांसकर 
-तटो के पह्रेदार 
होते रेह 


माजतक मालामार"? 
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मिकोलाई आस््ोग्स्की ऊ छिए 


इस्पराती हदिड्यों पर 
मृत्यु सिर पटकती है 

युद्ध रे धाव चमक्ते है . 
पदकके सदश 

दरस ही ज्योतिहीन मषिं 
-पढ़लेतीहै रीर को छेदकर 
एकक अक्षर 
भात्माकीभापाका। 
रोम-रोममेषिि 

संघपं के बग्निवाणों से आहत 
बीमारी 


पायतानि वंठो हु 
इद्त टै- 
मादमी क परिभाषा 


कया भजेय होता है मादमो 
कि रोग का उपचार करता है 
माराम से नही--कामसे 
मोदसे नही-जागरणये? 


क्या अपराय होता है उका जोवन 
कि घालो हाय होकर भौ 

यिव कर देता है 

दुश्मन को 

देषियार वाधने पर्‌ ? 
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तुम अष्टु दो 

अपनी विरासत मेँ 

किचि सुधार का सपना संजोषए 

किन्तु तुम्हारी प्रासंगिकता कोरेतमें 

वे शुतृरमुगं को तरह सिर धुसाये 

मशमूक ह बहस मे कि 

तुम्दे उनङ़ वीच होना चादिए या नही । 


त॒म्हारो भूखो निया, 

जो छोटामर पानी पीकर 
सोत्ती थी इतमोनान से पत्तरकर 
आज वलाक्तारियोकेडरसे 
हराम कर वटी है अपनी नीद 
प्र बहस का मुद्‌ तुम्हीं हः 


तुम्हारा श्रमश्ल्य हरो 

जो षामन्ती दबदवै मे भी. 

भरसेताथा, कु खर्ट 

आजकल पूल्ि केडरसे 

सातभर जागकर विहानं करता दहै 

प्र गुस्सा तुम्हारी उपस्थिति को केकर हैः 


तुम्दारा बेरोजगार गोबर 

जिस पर कोड प्रतिबन्ध नहीं था 

प्रदे जाकर कमनि पर 

अआजरेरुकी छत पर भी शरण चेता है 


तो उ्तकौ इत्या हो जाती है 
प्र असी भौ तुम उन्द 


चुभरदे दौ कोलकी वर्हः ० 


तुम्हारे निखयदु षीम भौर. माधव 
जिन्दैँ भपनी इच्छासे 

काम करने की स्वतंत्रता थी 
आन वंघुजा मदर कौ शक्ल मेँ 
बैल की तरह खटकर भी 

पूरी गौर दारू की जगह 

नहीं पते भरपेट सूदो रोटी 
फिर भी तुम्हारो उपस्थिति 
उनके रए संदिग्ध है । 


सचमृच तुम्हे उनके बीच 
नही होना चाहिए 

क्योकि 

इतने भन्तरार के बाद 
तुम्हारे पाचों कौ विसंगत्तिां 
पड ईह बौना 

उनके पात्रों के मागे 
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समाधिस्थ कंवित्ता 


हरे भौर अन्वेरे की क्रमे 
मतिविदः जीवन की सिकुडन के साथ 
पत रही कविता 

ओर किसो बाजके पंजेमें 

तडफड़ती गोरेये को मातेक्रित चीव 
वहत मन्तरं है 

गया किसी फुफकारते हुए व्याक 

मौर चपचाप उकड्‌ बैठे 

जादमो का तमाशा । 


अगरमे यह मभानयू 

कि कविता एूकरूमे होती दह 

तो यह कविता के माद्मोको 

बाहर फेंकने की 

एक अथंहोन प्रक्रिया होगी 

कथोक्ि कविता का अयं 

सौधे सुगन्धसेदै ॥ 

फुर तो रंप-बिरौ कागजोमेभी 

कर सक्ते हु सुन्दरता की तरफदारी;, 
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कविता कौ खास जगह नहीं होती 
यहु गांव की पगडण्डी पर रह सकती है. 
मीरव्टमे 

सर्दी ति दए वदन के लिए 

जका बनकर 

सुगवुगराहट खा सकती है 

असम्यता के अपुष्ट दायरे मेँ समाकरः 
एक जीवित मनुष्य कौ तरह 

सभ्यता की सतह्‌ को ट सक्ती है, 
स्पशं कर सकती है 

पेडो की कटिदार त्वचा 

मोर ढो सक्तोहै 

किसी टूटते हृए सकल की मावाजः 


कविता की पहचान का मुदा 

उका आदमी हैः 

कविता गौर आदमी के बीच 

एक संवेदनशील जभिव्यक्तिका फासलाहै) 


रेखा गौर विम्ब को चोँच में दबाकर 
मादमी जव मपना पं फएढड्फडता है 
तव कविता उसे उष्ठार देती है 
आकाशकी ऊचाईमे। 


जमीन में गड़ा हुमा आदमी 
धुमा नही उगर सकता 
अंकुरि होती माकांक्षाओं कौ 
हत्या कर सकता हे, 

इसचिए समाधिस्थ कविता को 
कब्र को दोबार फोडकर 

गाँव कौ पगडण्डी 

मौर असम्यताक्े परिवेशमे 
( अपुष्ट दायरे में} 

मादमो को तलाशना है, 


पुनराचृति महाभारत की 


वह फिर गा पहुवादै 

सपनी नई शक्छ मे 

कन्धों पर वन्दूक मोर कारत्रूष र्टकाए्‌ 
शहर को वियाबान जंग यनाने 


हर वार इषो तरह 

वहे मपना षुंवार मभियान चालू करता है 
गिद्ध मौर वाजो प्र वन्दरूक तानता धर 
ऊेकिन गोली दागते समय 

स्वतः चाङ्ति मणीन के समान 

यन्दूक कौ नाल 

मूढ जाती है 

मासूम चिद्धियो की तरफ 

ओर घं जातो हैँ गोलियां 

उमके कठेजों मे; 


एकं सुनियोजित पड्यंत्र के समन 
वह लपना रूप 

वहृषूपिये सा बदलता है 
-खून मे सने हुए खंजर को 
पश्चाताप के मासजं से धोता है 
जंग खाए हए स्यात को 
“कुदार बना देता है 
-सवक मुदो मेँ 

-जमीन प्क देता दैः; 
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मोहक शब्दावटी के साथ 

छन्द, मकारो के छदुमवेश मेँ 

उतर जाता है-कविता कौ घाटी मेः 
फिर टहुनियों मौर फुनगियो की 
हृत्या का शिनाख्त करता है 

भौर मरी हई चिद्यो को 

सिर पर उठायै 

विल्टी को तरह दवे पाव 

वढ जाता है-तख्त ताउसे की बोर. 
फिर चतुदिक स्तन्धता 

श्मशान की खामोशी 

हरे-भरे पेडों पर रटक जाती है 
अकाश कारा पहूयड़ वनकेर 
दिनारम्भ करतादहै 

किर वही मृदो के जलने कौ) गन्ध 
नथुनो मे भरने लगती है 1 


मन नया संग्रहालय वन जाताहै 

जिसमें होते दै 

राजनेता्मो, घमं प्रवर्तको, समाज सुधारको, 
युग सष्टामो के डाक टिकट 

आदिम साम्यवादी शक्लमे 
बन्दरनुमा--पीरी, नगो 

सभ्यता ओर संस्कृति की मूतियां 
वेसालियों के सहारे खड़े गावो पर 

गोरी वागते हए 

अन्धे मौर नियमहीन इतिहास कीःतस्वीर 
कन्रूतरों की पौठ प्रर पड़ा हुमा 

सख्त शछीराटेव 

भौकते हृए पलत कुत्तो की 

करण्ड का काला ्रीन्ट 

मौर शिकारमेंमारेगये 

हरिणो की कतारबद्ध'लारशे 


धारी सच्चा्यां 

सपनों पर कीक कौ तरह गड़ जाती ह 
आश्वासनं कै महल 

बालू के धरीौदे घावित हौ जते हैः 
आंखें टगं जतो ई इन्द्रधनुष पर 

एक बार फिर 

प्के की ह तरह 

नये कैटेष्डर कौ तलाश मे ¦ 


कौन दहै यह्‌ 

शब्दों से मियां पकड़ने वाला 
अपनी ह्यलं पर 

कविता उगाये हुए 
पत्थरोंकीभापाका 

अमूतं सेतु तयार करता हुमा, 

ततत खाषिलोसे 

मील के पत्यसे कौ टिषसात्ता हमा 
आदमीयत के गाढे खन में सनी 
उंगलियों पर 

शान्तिके नारे खुदे वास्ताने च्पेटे हए ? 


अनीति के उन्मत्तं बश्व पर मासीन 
तहजीब की सडक को रीदता हुता 
वह्‌ फिर 

शिखण्डोक्रो लेकर 

भा गया ह ठुमारे वीच, 


शिवण्डी-- 

जो परततता का नकर दलाल 

खडा दै खामने निरन्तर , 

हमे निःशस्वर होने को बाध्य कर्ता हुमा ! 


ण 


अपने वेटे के नाम पसीयत्त 


धुन लगती संस्कृति 

अन्धा वनता इतिहास 

भूख से विरूविलाती फले 

प्यास से छटपटाती नदियां 

डर से ठिठकी हई जनषंव्या 

रक्त मित बाल में धेंषा शान्ति का दाम कंष्पुल 
दमे की तरह खांसती सदी 

वीच चौराहे पर गिरा लहुटुहान सच 

सूरज की रोशनी मे--चिग्चाइता हुम। मन्धकार 
ठंड सेजमा हुमा संघं 

ओर मृस्ते से तमतमाए हृए मेरे हाय 

ये सभौ चीजें 

वसीयतदहैमेरेवेटेकेनाम। 
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युगबोध 
-क्या पदो है तुमने 
पत्थर तोते, खुरदरे, धठटयि 


संवेदनदहीन हयो को 
आड़ तिरषछठी, टेदौ रेखाओं कौ क्रूर ल्मि ? 


“क्या सुनी है तुमने 

आदमीयत्त की तहजीव तठे 
बदतरुदार पसीने मेँ तरवतर 

सांस भर हवा तराशने कौ भाषा? 


-क्या देखा है तुमने 

अस्थिनूमा देह्‌ पर 

पीरी नसौ का मानचित्र 

मौर भाग्य के चौराहे पर वडा 

'पीदी दर षीदी 

भवहैलनामों, जभामों, कडवाहटों का जता रेगिस्तान 
जाहु चुटकी भर हरीतिमा की कीमत 

जीवन पन्त वेखगाम श्नम साघना है ? 


-यह सदी नही 

"एक सुनियोजित षड्यन्त्र है, 
जिसके खूरेजी पंजो मे दवा 
रहुरुहान इतिहास 

„ उढ रहा है-फिर से । 
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म॒न्तजिर 


वर्फीी पहाड़ी पर 

खडाहै वह्‌ 

सदं हुवा के पूरे फौलाव के बीचः 

जैसे अपने येमे 

जहर वटीरता हमा कोई सप 

या इधन कौ प्रतीक्षा करता कोई इंजन ! 
चाहेजोहो 

केकिन नहीं माना जा सक्ता 

घह्‌ महज एक आदमी । 


दूवगयेहैवर्फमें 
उक टखने 
मस्तिष्कमे दहै 

एक ठोर्ती हई तस्वीर 


धकः धक्‌ करते चमड़े के मलीन के पास 


परोखता हमा जुष 
उक्षके भीतर घधक रही है 
आदमी को ग्लाने वा एक भट्टी 
जती टे आंखें 
ज्वालामूबौ की वटोरती चप 
देख रही है-- 
दुर पहादियों पर 
लार किरनों के फले हए पंख 
नीचे समुद्र छी घमचमाती रोशनी 
भहा उतर बाया है दिन." 
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सियासत के विपधरो ने 

खोखली हेरी पर 

स्वायं के टुकडे फंककर 

रूमानी जिन्दगी क छलावे एहसास षे 
वर्वेरता की वदन्रुदार जागम 
श्रमे शरीर को 

कभी कभार सहया दै 

मौर फिर च्येटकरे 

कामुक फनोंमें 

फेंक दिया है श्मशान अन्धेरेमें 
कभी रपेट कर ह्मे मखवार में 
चुन-चुन कर दिलाया है शब्दों को, 
लेकिन कया शब्दो के इस्तेमाल से 
बाध भोर भेड्ए डरते है? 

क्या भावाज की एक चोटसे 
जंगी सुञर भाग जाते हैँ ? 


कवच गोदे 

इस अन्तहीन कहानी को 
अपने भीतर दफन कर दो 
ओौर राजमार्गो से भति हए 
आश्वासनों को लेकर साथ 
र्ड़लेनेदोएकनारफिर 


-भूख भौर पराजय से । 


मन्तजिर 


बर्पीरी पहाड़ी पर 

खंडार वहं 

सदं ह्वाओं के पुरे फंलाव के वीच 

अंसे अपने धंलेमें 

जहुर बटोरता हमा कोई सपं 

या इघन की प्रतीक्षा करता कोड इंजन ! 
चाहैजनोहो 

लेकिन नहं माना जा सक्ता 

घट्‌ महज एक मादमो 1 


दूब गये वफ॑में 

उसके रखने 

मस्तिष्कमें है 

एक होरती हई तस्वोर 

धक्‌ धक्‌ करते चमढे के मीन के पास है 
घोखता हुमा जुस 

उसके भीतर धष्क रही दै 

मादौ को गलाने वारो एक भट्ढी 
जलती टेष मिं 

ज्वालामुखो की वटोरतीं रपे 

देख रही ह-- 

दूर पहाहियों प्र 
लाल किरनों के फले हए पंख 

नीचे समुद्र की चमचमातो रोनी 
भद्‌ उतर माया है दिन 
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कितनी अजौव वातत है 

शरुफान पूरेवेगसे 

उड़ा रह्‌। है वफ कौ सफेदौ 

गख रहहै उद 

समृद्ध के तख पर डारकर 

आर्‌ वह्‌ 

खड़ा है, वसे ही-जडवत 

बाकर अपने हाथो को; 

फट गर्दै नरसेव्ठसे 

सन गहै हयेचां बून से 
जोयोंकीौ प्यासहैउसे ¢ 
बफं तो पिया नहीं जाता 

नही समुद्रका पानी 

जनत्तक सूरज उसकी पहाड़ी पर अधये नहीं 
तबतक नही वुज्ञे उषकी प्यास _ ' 
तूफान गिरयादेगा 

बर्फ ठक देगा उसे 

उपमे भोतर्‌ की जवारमूखी 

तव दव जयेमी 1 

सेक्किन सूरज की गरमी छितराकर 
जव पहुंचेगी उस तक 

तब पहाड़ी यरय उठेगी 

एक भारी विरफोट से 

वफ तापक्रम को ऊंचाई प्र पहुंच कर 
कट कट केर मिरु जयेगा समृद्र में 
उक्षके अन्तर की तस्वीर को 

मिल जायेगो एक्‌ स्थिर ऊंचाई 
जुरूष की चित्लाहर 

स्ते कौ गररमी पार 

बदर जयेमो चुप्पी में + 
तवं उसके पाष भी 

उतर अवेगा दिन , 
सुनहर क्रिरनों के पंख पर 1 


भुयमुक्तिः ९ 
-तुम्हारे शिखे 

अवरम नहीं डरता 

जरा भी विचरित नहीं होता 

तुम्हारे जादुई चमत्कारो से, 

याददै मृ 

वुम्हरि शपोकेडरसे 

सीद्िों परर रते पाविहदालेताथामै, 
व्रि ठेताया गांवों परपद्चे, 

पेटमे दारू की वोत उडेक 

सो रहता धा तानकर चादर 

गन्तु अव मेँ -एकदम हं भयमुक्त 


घासे छल्नी मेरे ्रीरकी 

कोद वनादेनेकेगापसे 

नही उरा खकते तुम 

दान दाने को मुहताज मेरे कुदरम्बको 
विपन्नता कालाप देकर 

नही कर सकते भयभीत 
सहस्वाल्दियों स वेये हायोंको 
गामी का शाप देकर 

छकवा ग्रस्त नही कर सकते अव । 


वुम्हारे जादुई चमलकायें का भेदमदंन 
बखवी कर सकृता हं “मे मव 

इनकी बुनियाद तुम्हारा मन्वरोचार नही, 
मेय खण्डित शक्ति की दुर्बुद्धि है 

इनकी सफलता तुम्हारी भगिमारभो में नहीं 
-मेरे दिशाहीन विचा कौ कशवता में है। 
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अपने भीतर 

जनमे 

दुद्‌ सकना हँ मपने को 

अर्‌ तुम्हारे शब्दों की कयि विना परवाह 
मेदी बनकर 

उतर सक्ता हूं समुद में। 


वहुधन्धी 


उसके पावो तले दवी 
हुनार हाथों की फे 

मुदरी मेवन्दहै 

फर्जी लाइसेन्स की शक्छ में 
कामयेनु गाय 

जेव उगत रही दँ 
भानुमती के पिटारे कौ नाई 
खाद मोर चीनोके वोरे, 
सीमेण्ट को परमिट 

चतरो के नीचेहै 

दतर की रोमावदार कुर्षी, 
जो रिश्वतवोरी के विरुद्ध कारवाई हैतु 
मागत है-एक मुश्त रिश्वत 
रोम-रोममें ख्टका हुमा 
कोन कोईधन्धाहै 

अधिक काम-कम बतं 

उसका प्रोपगण्डा है । 


गोया न्यवस्राय के विस्तर पर 
नौकरी का लिहाफ ओद 
वह्‌ सिपक कौ भागषछठान रहा हो) 


भूख के विरुद डे जुलूस मे 

शरीक हो वह्‌ 

सरकार, विपक्ष, व्यवस्था पर एक साथ 
दनादन माल्यो की बौष्ठार करता है 
भीर पूरे जुलूषको 

भूनकीतरह्‌ चाट जाता है। 


मेरी मां, बीवी मौर सगे सम्बन्धो 
मेरी कादि ईमानदारी को 

कोसते मौर ठताढृते हृए 

मुग्ध ह उस पर 

बहत 
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रान्ति की समञ्च तक 


ग्बह एक 

पिरप एक ही मकेला बाजीगर है 
जिस्टी कलावानियां 

घना देती हँ बुम्दे पार कुत्ता, 


नस्रवादी जमीनं पर छ्लारगे मार 
आतंकवादी रस्सी कोष्ट छेना 
उपक वाये हाय का देल होता दै 
"प्यार मौर चुम्बनं को 

वह्‌ साद्त निष कर 

उगक्े उग्रता है 

नफरत के बड़-वट़े कठोर लोहु-गोकले 
चमत्कृत कर देता है निकाल कर 
-लपपाती .जोभे से दहते शेके 
नीके असमत को 

काके पहाड़ साखड़ाकरदेताहै 
किर के ऊर 

नीचे होतीदै 

कातर आंखो से 

ममान कौ भयंकरता नापती 
थरथर कांपत जनसंडया, 


वही एक जकेखा बाजीगर 

घन जातादहै 

सरह्दी जग का सौगागरः 
जगह-जगह 

भूख मौर केरंछ की महामारी पौलाता 
तुम्हारे भीतर यह्‌ तथ्य चुसेडता 

कि हथियारों की खरीद-फरोख्त ही 
महामायो का अमोघ उपचार है, 
उसकी निरंश मुद्हीमें 

वन्द होती ईह--खोकेतत्री चीत्कारं 
मौर यैचल्यिोंमेंष्टषीहोतीदै 
भयाक्रात जजर खरकार . 


वही एक अकेला बाजीगर 

कभी सेदं वुर्ता पहन 

हाथ जोड़ नमस्कार करता दहै 

मौर ज्योही जवावमें 

जुहते ईँ वुष्हरे हय 

वह तुम पर आतंक की वोौछठारकरताहै 
फिर तुम्हें पता नही होता 

कि तुम बप्ने सपकोही 

नोचे नोच करखा रहैहो। 


तुम्हीं मे से वह किसी को चुनतादहै 
तुम्हारी मिष्रीको भाषा 

बहु मपनी जुबान मे गता है 

फिर चिकित्सा कौ ढोल पीते हए 
भर देता है तुम्हारे भीतर 

मजहवी उन्माद के क्रिटाणु 

मौर खदित कर डाक्ता है 

एक ही साय 

तुम्हे गीर तुम्हार धरती को) 
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"वही एक अकेला बाजोयर 
बजारहाहोताहै चन की वंशी; 


तुम देखते रहते हो 

इसी तरह्‌ ह॒तप्रभ-उपको कलावाजियां 
तालियां पीट पीटकर 

वेते रहते हो उते शावाधियाँ 
"तबक 

जवतक 

तुम्हारी चेतना की कसे 

कोई रोशनी क्षाककर क हती नहीं 
कि युद्ध केवर सवार उग्रता है। 
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आईना 


मानो 

हम घरतीवासी 

चदि मे अपना प्रतिविम्न देखे 
सौर अपने मृंह पर खगे 

कलि ध्न्वेको 

प्रशान्त महासागर में धो ड्ल {: 
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षक 


रेककीशतपर 

यात्रा कर रहे यात्री 

पुल से टफराकर मर गये 
पदु, गर, जुमराती 
इष दुघंटना से डर श्ये 
कान उमेठ 

मा प्रर चपतत जमा 
सवने खाई कसम 
मवक्भोभीषछतपर 
मेही करगे हम सफर । 


महीना भर वाद 
चिमनी कां भट्‌ढा बन्द हो गया 
हृपते भर की मनदूरी 
मालिक के घाटे के परवान चद ग 
जागते जामते 
फिर सवका भाग्यसो मया 
बैरोजगारो में सवने 

“करई करद दिनों तक्र 
पानीको खाया 
मोरतों ने वच्चो को दुध की जगह 
खन पिलाया 
ओर टूटते संकल्पो. 
दीद वेंघाया 
पर जब भूख का संक्रामक रोग 
सीमातिक्रमण कर गया 
ती आखिरकार मनका 
संकल्प ढह गया । 
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सत्तु. पिसान की गठसै वाधि 

चर पड़े परदेस 

वत्तियति हए कि-- 

धुर धुर कर मरने से 

उच्छा है मर जाना 

रेख की छत पर 

क्योकि 

मरणोपरान्त कमस कम 

कफन दफन का पहाड़ सा खचं तो 
करती है सरकार वहन । 
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वधु मजद्र के बेटे का अनुनय 


मत पीटोमेरे वापको 
वबु मत पीटो 

बलों ॐ सानी गोत्त मेँ 
जरासौहैदेरके लिए 
मत पीटोमेरेबपको; 

भेरा वाप कामचोर नहीं 
उसका कसूर कुष्ठ नही 
कपुर है उसको वीमारी का 
जिसमे तीन दिनोंसे 

कर रखा है उसे पस्त 

सांस नहीं लेने देते 

जोड़ों का ददं मौरछतीकादमा 
अव नहीं हो पाता उसे 
पहले की तरह 

हद्डीतोड्‌ काम 

अब यकानं नहीं मिटा पाता 
केवर चार घंटे का आरामं । 


म कः गुटी वन गया है 
चास सरामेंही मेरा वापः 
टी दे-दोन उसे बाबर 

तैयारहिमे 

उप्तकी जगह षने को 

के खो सगन्ध मुद्षसे 

अपने वप से कम काम नदीं कग 
कोई कम नरी होती 

दस साक को उमर । 
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होखी का जन. 


रोज होचिकिा जलती है 
इस गांव के गलियारे मे, 
रोज उठती है चिरायंध 
लाशोंकेजखनेकी, 

रोज तनती ह संगीनें 
पिचकारी कोतरह 

भर लाल 
गादेलछ्रगोमें 
सराबोरहोउस्तेहै 

सूखे पीले शरीरः 

रोज कुत्ते, विल्ल्यां, तियार 
अपसमेंबिनाच्डे 

ल्ट हो जतिहै मोश्ठपर 
इब जाति है कार रक्तमें 
मौर नाचते हए 

भनति जस्त होरीर्का 
रोज । 


मेरा विकास वुम्दारा भये 


भेरा स्वप्न तुम्हारी जिन्दगी है 
भेरी जिन्दगी तुम्हारा जृठन है। 


मेरा भघनंगापन तुम्हारी स्ति है 
मेरी संस्कृति तुम्हारा मनोरंजन है ।. 


मेरा सत्य तुम्हारा सन्देह है 
मेरा सन्देहे तुम्हारी सुरक्षा है ।. 
भेरा पौष तुम्हारा इतिहास है 
भेरा इतिहास बुम्हारा यश है । 


मेरा हाय दुम्हारा पेट है 
मेरा पेट तुम्हारी सम्पत्ति है । 


भेरा श्रम तुम्हारो पूजी दै 
भेरी पृची तुम्हारा देखयं ह । 


मेरी गतिशीलता तुम्हारा विकास हैः 
मेरा विकास बुम्हारा भय है। 
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टोक्छुद्ध 


-समय 
भ्रपने फडव की हदोंमें 

सुखी पर्‌ कटका हमा 

अन्तिम सांस तक 

तोपो, संगौनों गौर बमो के छोहनदुगं से 
तिर्गयिक युद्ध के लिए फएतसंकतप है, 
देष्यो-- 

उसकी आंखो मेँ उभरी हर्द ह 


-बाषूद की लाक कपटो की कपलपाती भाकृतिमां 


उ्षकी चद्रानी अतिया 
ठको, स्टेनगनौं को गोलियां 
कररही र चुरमूरा 
जंगी विमानो को लील जानेकौमृद्रामे 
खला हुमा है उसका मुंह 

सने मपनो बन्द मूर्दि्ठ्यो में 
छिपारखाहै 
दुश्मनों के पराजय का नक्शा 
हों में भावी विजय की मुस्कान दवाए 
वह खड़ा है-भयहोन, निश्च 
वहे अतीत में बसंख्य युद्धो के 
भयावनेपन को क्षे चुका है, 
तचुरबो को इस्पाती चादर गोदे 
बमव्पेक विमानो कौ भर्राहट 
विमान वेक तो्ों शी गड़गद्ाहर 
मशीनगनों की घडवडाहट को 
सपनी चुप्पीसेर्हयारहाहे। 


वह अभी उन सहन्त हार्थो को 
जोड रहादहैएकमें 
जो दिन रात पत्थर काटते है 
कारखनि की भद्ियो में 
, क्षोककर अपना जिस्म 

लोहा गलते ह 
जमीन से रगड़ रगड़ कर अपनी ठ्ठरियां 
हीरे-मोतियां निकाच्तेरह 
भौर अपनी मधघमरी लां उठे 
सस्ती रोटी कौ दुकानों कै सामने 
कतार मेँ खणकर हाय फलते ह, 
इन हाथों की पराजेय शक्ति 
बहु जभी 
भर रहा है मपने भोतर 

न्दी हथो से उसने कई वार 
आसमान के चियडेकिएर्है 
धरतो पर भुकम्ब उतारषहै 
मोर खौफ, ददंको 
खदेडा ई सरहद के पारः 


[क्दे. 
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क्या तुम इष वर्वर लडाईको 


विषाक्त गन्ध नहीं संघ पा रहै हो 

तो एकक्षणकेचिए 

जञारको 

पनी पत्नी कौ पयहीन अघो मे 
उतस्तकी सूखी लटफी छातियों पर 
टकटकी लगाए 

अपने असहाय वच्चे कोदेख खो 

जवानी की चीबट को पार करती 
कवारी बहन को 

करियाई हुई मांग को सुव लो- 

बेतरह्‌ खाते भौर गालो वक्ते हृए 
अपने बापके हिल्तेक्ठेनेकोष््‌लो 
आपतपास खड़ी 

भूवौ कारों की भीड़ चे निकक रहै 
जहरीकलेधुटे को मंवोमेभरसो 

तव युद्ध की भयानक पटे 

तुम्हारे भीतर के खोवलेपन को भरर्देगी 
तुम उठेगे 
भोरउनदहाथोंमें 

जोड़ दोगे अपना हाथ 
समय को वेड्ां काटकर 
उसे सीसे उतार दोगे 
आर उसके साथ ६ 
अपने अमूल्य मूल्यों की ज्डा्ईमें 
हर दिशासे 


-बढ्तरबन्द गाडियो में सवारहो 


दक्षिण दिशा परर 


समुदोः तुफान कौ तरह हट पडीमे । 


उनोती 


"तुम्हारे पास वन्दुक ओर मञ्षोनगनरह 
भारी टेक मोर शक्तिशाली वमह 
"पिर भी तुम्हारो हार निश्चित है 
क्योकि साहस 

मेरे पादै, 


तुम्हारे पास धन मौर रेश्वयं हँ 
खेत भीर कारखनि है 

फिर भी पुम्हारा पतन निस्वित दै 
क्योकि श्चम 

भेरे प्रसह, 


तुम्हारे पाप शापन गौर पतादै 
चुनाव मे माए वोटों की बहुलता है 
क्रिरभी तुम्हारा भिरना निश्चित है 
कयोक्रि घमाज भौर संगठन 

मेरे पसर, 


तुम्हारे पास फोजी दुकडियां हँ 
ऊॐके मोहे मौर कुसियां दै 

फिर भी तुम्हारा ह्वास निस्वितहै 
क्योक्रि बनुशासन ओर त्यं 

मेरे पासदै, 


तुम्हारे पाष जेल मोर फतह 
हृत्या की योजना दै 

फिर भी तुष्डारी मौत निश्चित दै 
कयोकरि गहादतत 

मेरे पासदै, 


इ 
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तुम्हारे पास्ट गीर देह 
विध्वंघकारी युद्ध के हथकण्डे ह 
फिर भी तुम्हारा विनाश निशितै 
क्योकि सृजन 

मेरे पाषदहै, 


तुम्हारे पास धूता गौर चालाकी दहै 
फूट उलने की कटनीति है 

फ़िर भौ तुम्हारी विफर्ता निश्चित है 
बयोकरि चेतना भौर जागृति 
मेरेपा्तरहै, 


तुम्हारे पास धोस मौर गलियां र 
पाशविक नित्छंजता 

फिर भी तुम्हारो क्षय निरिचत है 
क्योकि संस्कृति भौर कला 

मेरे पासहै, 


सुम्हारे पाच्च शोषण मौर भत्याचारदै 
अन्याय गौर बनाचारदहै 

फिर भी तुभ्टारा अन्त निश्चित है 
कयोकि सूक्ति का विधान 

मेरे पाह 
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